


दोहा~बन्दो प्रीजिनराजके, चरणकमल गुणहीर । 
भवसमुद्रतारणतरण, हुरणसकल भवपीर ॥९॥ 
घन्दौजिन वाणीसुभग, जति दुरित नशाय। 
कथा पंचमीकी कटू, गुरु के छागो पांय ॥ २॥ 
॥ चपा ॥ 
राज गृहं नगरी शुभ वसे । भरोणिक महाराज अतिटरै ॥ 
'एकदिवसचन्देजिनसजा । प्रोणिकमरघ्नकियासुखकाजा ॥९॥ 
ब्रतप॑चमीकल्ले जिनदेवा । फिनपायो फलकरं त्रत सेवा ॥ 
तबगणधर बोरुमुनसता । हस्तनागयुर बसे महता ॥ ४ ॥ 
घनपतिनगरसेठतहंषसै । कमल श्री वनिता गह छसे ॥ 
पुत्र सुभविकदत्ततिसगेह्‌ । भयो पुनीतमदनसमदेह ॥५॥ 
धनपतिओौरविबाहीत्रिया ) नाम प्री पति अतिप्रिया ॥ 
तवकमलश्रीजतिदुखसहै । पत्रसहितन्यारेगृहरहै ॥ ६॥ 
धनपति शप श्री आनन्दं । बन्धुदुतत सुत उपजो "व॑द ॥ 
ज्यौ ज्यो वसयानिभये । त्योत्योसकटकलागुणलये ॥ ७॥ 
एकदिवसमिलदोनौभात । घन विर्दृवनकीकहियोबात ॥ 
तात गाद जानंदित भयो । रलदीपकौ आयसुदयो ॥८॥ 
संगर्ये योदा वहु धीर । रुये पाट अम्बर वर चीर ॥ 
वणिअ्योभ्यटीनेसबसाज । रल्लाभूषणवर गजत्राज ॥ < ॥ 
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२) ऋविपंचमीत्रसकथया ॥ 


भविकदत्त मातासे बात ! फ वनिजको पटवंततात ५ 
बन्धुद््तपनि संग रुचे । जौरभिटोगसंगरहिभरे ॥ १०॥ 
सुनमाता तबघघकोहियो । तुम बिह सुत्त केसे जियो ॥ 
तृमगह मंडनक्लञाधार ! तसानरूब्रसनो संसार ॥ ९९ ॥ 
अरुत्‌भं खगं सोतिकराप्रत । री व्यसनी सुनियत्तहं धतं ॥ 
जोहट पुत्र वणिजकोजाउ । तोघूतक्छोमतपत्तिआड ॥ १२४ 
नदी नखी जो श्रमी जीव । अरु दुजंन करशस्सदीव ॥ 
अरुषेरयाकेघरमेबास । तिनकास॒त्तमतकरोविर्वास ॥ ९३ ॥ 
यह्‌ मात्ताकी सुनि कर घात । रोम २ अनन्दोमात॥ 

चलत शकुन सवनीकेभये । चरतरंसागर तट गये ॥ ९४ ॥ 
तहां भरे रोहन जो अप।र। वस्तुभिणत वादे विस्तार ॥ 
गये तिरक पहने तीर । जानें कोहं जाथ न धीर ॥ १५॥ 
भविकदत्त चिततकीनोचाव । गयो नगर मै कर उच्छाव॥ 
शन्य नगर ना कोटं वसे । बस्तु बजारहजारों टसै \ १६॥ 
निभेयभयो मयो सो तहां । चैत्याल्य लजिनवर को जह ॥ 
घंदेषद्रप्रभूजिनराज । सुफटजन्मतिनमानो आज ॥ १७ ॥ 
वन्धुदुत्त ने कीनो द्रोह । यान चठाये छोड़ो सोह ॥ 

कुछ्यक दिनम पहंचेतहां । रल रीपपहन है जहां ॥ १८ ॥ 
भविकदत्तफिरमायोधान । शन्य देख मन भयो मलान ॥ 
सातावचनसुमरमनधीर 1 पिर अयो जिनवरकेतीर ॥९९॥ 
इतनी वात यहां ही रही । जब यह कथा मात्तपर गह ॥ 
पुत्र मोहकी व्यापीपोर । कमल श्रीमत धरे न धीर ॥२०॥ 
क्षण २ दीघ निश्वास । भूली सुधिबुधि भूख न प्यास ॥ 
संगससीजो स्थो नीलं । अवधि ज्ञानमुनिवरटिंगगहं ॥९९॥ 
वन्दि मुनीश्वर परे सोह । जासे पुत्र मिलन ब होह ॥ 








कऋषिपरंचसीद्रततकया ॥ (३) 


जासैसुख परमानंदटहो । विद्कुरपुत्र भिरेसोकहो ॥ २९ ॥ 
सुने वचन तब मुनिवरकहँ । ज्यासो रोगशीक सबदंहै ॥ 
जासे स्तरगसक्तिफएलहोइ । त्रत पंचमीकरोभविरोड्‌ ॥ २३ ॥ 
जोड कमटश्री कर दोड्‌ । कहो मुनीद्रकौन विधिहोह ॥ 
सुनिधुनिमुनिवोरेअभिराम । मासञपाद्सुक्खकाधाम ए 
जबहिशुक्रपंचमिदिन हीह । तबहीव्रतकीजे भवि ॥ 
व्रतकेदिनशछीडो उारंभ । जिनवरजजोतजोसवदुभ ॥ २५॥ 
वर्षपंच अरुमासहि पंच ! येसब व्रत पेसठ सुनसंचं ॥ 

जव यह्‌ व्रत ५२ हों रोड । यथाशक्ति उद्ापन होड ॥२६॥ 
लीनो त्रत कमलश्नी भाय । सुब दुख ताके गये पराय ॥ 
कथासुभविकदत्तकीरहीं । नगरभमोरेगयोनहिं कहीं ५२०५ 
पषुचो राजाके दृस्बार । दिन आधयो भयो अंधिकार ॥ 
तहां न कों मानव रहै! कासोबात चित्तकी कहै ॥ 5 ॥ 
न॒पकी सुता रूपगुण खान । बोडी तासो कर सन्मान ॥ 
जहोधीरत॒मजायेयहां ! कोनजातिपुर निनसो कहां ५९९ ॥ 
कौन भांतितुभ आगमभयो । यह सन्देह भयो मोनयो ॥ 
तासे भविकदत्तं दृत्तात । अपनाकहौभयो तब शांत ॥३०॥ 
सुनपुनि राजकुवरि यों कै । एक महाराक्षस यहु रहै ॥ 
तानेपुरकीन्हौ विष्वा । नरनारिनकारहान वंशा ॥ ३९ ॥ 
बहुपुत्री करशखो मोहि । ना जानो अब कैसी होहि प 
तुम्हेदैख बहुकरिरैकराध । सदाठेत मानुष का शोध ॥३२्‌॥ 
अब मै एकजो तुमसे कहौं । मै दूरे संदिर के रहो ॥ 
 तुमभीतर रहिदेउकिवारा  तोवारेकुछहोहं उचारा ४ ३३ ॥ 
कबर खिद्‌ दये फिबास । आप रही मंदिर कै य ॥ 

| तथनिशाचर जायो तहूं । पुत्री मंदिर बाहर जहां ॥ ॐ ॥ 











(४) ऋषिपंशसीन्नतकया ॥ 


सो हृठकर मंदिर मे भये । देखकुवर प्रमुदितमन भयो ॥ 
ञंबभेरेसीफोसयकाज । तुमदुशेन पायो मै आज ॥ २५॥ 
तुमती रेरे सिन्न निदान । कन्या राखी तुम्हरे जान ॥ 
अथसोकोतुमञतिसुखदैऊ । कन्याराजपारसबरेज ॥३६॥ 
तबहि असुरनक्रियो चिवाहु । कन्या दे कीन्ह उत्साह ॥ 
भविकदत्तसहराजकुमारी । सुखसेरहतसुमहठमभ्ारो ॥९०॥ 
सष खने मंदिर के रहै । तात्तमात की सघ सुधि कहँ 
यहृतीलष्िसुहनकोभद्रं । कथो जो वंधदत्त की रह ॥ ८ ॥ 
यस्तुधेच अरु रीनी नहे । नफान्‌ एक दाभकी मह ॥ 
सोभस्यानदैशको चरे । वीचनीचतस्करबहुधिरे ॥ ६९ ॥ 
तिन सिल दृट खयो सब संग ! कठिनं कषस छीड़. नंग ॥ 
ञयेक्षेरतिखकपुरधानं 1 भविकद्त्तमवलोकेजान ॥ ४० ॥ 
दुम्पतति टखि जनंदितसगरे \ तवसव मि अगे होये ॥ 
बन्धुदृत्तपोबौ पडमयो । तुम विनरातसहादुखयो ॥ ४९ ॥ 
चोरो टट टये हम सले । कठिनं कष्ट से छोड सये ॥ 
भविकदुत्तहंसबोलोवीर । कछु शंकामतकरोश्वरीर ५ ४२ ॥ 
मेरे बह छम भंडार । रत्न जहएज भरो इक सार ॥ 
ेसे कह सब गृह मे गये । वख्ाभूषण सबको दये ॥ ४३१ 
षटरस व्यंजन भोजन करे । ताके सबि कष्ट परिहरे ॥ 
कर सन्मान यानभरदुधे ! सवं लोगव्रसुदितमनभये ५ ४४ ॥ 
अन्घुदुत्त विनवे कर सेव । अव तुम चलो देश को देन ॥ 
घमं धुरंधर कुल जाधार। तुभ समनहींपुरूषसंसार ॥ ४५ ॥ 
तात मातके दुन करी \ यासे सकर कष्ट परिह ॥ 
अशमावजसेबिनतीकरी ! सुनघुनिरागोरीगणभरी ॥ ४६॥ 
उव पिय जिय कोजे सतभाव । देखें कमल श्री के पंन ॥ 
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तमन्ना 
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7 यपिर रिणी 





1 
ऋषपिपवमीत्रनकया । (५) 


~ ~~~ -----~----------~---- ~~ - ~~~ 


अरुसबमिटजुकहीहट बात । भविकदुत्तमबमानीभ्रात ॥४०॥ 
बनिता सहितचदोसो जहाज । भिय वोटीमृटीप्रियसज ॥ 
दैव अनघं दिधा संटूक । वस्ञाभरण भरे भट चूक ॥ ४८ ॥ 
सुनी धनी बाणो निजश्रिप्रा । ऋष्िसिट्षिनकम्पोहिया ॥ 
भविकदत्तमातुरहो घाय । नगरमध्यसोपहुचोजाय ॥ ४९ ॥ 
वन्धुदुत्त चित चितो करूर । भातहिदछांड गथो पुनि दूर ॥ 
वणिङोसहितमंत्रतिनकियो । स्रि द्‌नमनवांछितदियोषरन 
पहचै जाय समुदके तीरा ! निज नगरी जाये घर धीरा ॥ 
मिङेसबहिजिनगणरुतातत । मात मिलोप्रमुदित्तमन गात ॥ 
देख अपू वस्तु संयोग । भये सं विस्मय युत रोग ॥ 
अरसुद्रिषरभीतर रं । एप श्री आनंदित भद ॥ ५२ ॥ 
ताहि देख सब पुर नरनारी । कों नहं तास उनहारी ॥ 
माता बन्धुदत्त से कहै । यहसुदरिदुःखित प्योरहै ॥ ४६ ॥ 
कौननगरीकिसकी यहधिया । किन उपकारसुतुमपरकिपरा ॥ 
सुनध्वनिबन्धुदत्तमुखटसो । रहन द्रीपसागरमेवसो ॥ ५ ॥ 
एध्वीपाल सृपतिकी सुता । राजद हमें गुणयुता ॥ 
मात तात गृहकीसुधिकरे । उखिलदेखधीरनहिधरे ॥ ४५ ॥ 
हमतुमविननाकियोविवाह । सुन ध्वनिसोआनंदोसाह ॥ 
रेसेहो सबसाथिन कही । तब सब केमनञहंसही ॥ ५६ ॥ 
सुन सबके मनभयो उह । कीजे बंधुदन्तका व्याहु ॥ 
शसौधघड्भेपंडितनेकह । तथाहं करो तिनदरूजे सही ॥ ५० ॥ 
कामिन गावे मंगल चार्‌ । विविध, भांति दीनी ज्योनार ॥ 
कुबररहीमंदिरसतखने । निंदिक्ममुखजिन वरमनै पदप 
करसाहृव ददे किवार । त्यागे तिलक ताम्बूलाहार ॥ 
रसे यहां कथांतरहोइ । भविकदुत्तसुधिकहै न कोड ॥५९॥ 





-----~---- ~~~. ~ 


८ ८. 








(६ ) ऋषिप्रदमीत्रतफथा } 


भविकदुन्त नगरी मे गयो । सब सामग्री ठे जइयो ॥ 
देखशून्यथल लदपछ।र । मुखजंपे धिक्‌ २ संसार ॥ ६०॥ 
तब वहदैव भयो प्रत्यक्ष । भविकदत्तहुम तुम्हरी पक्ष ॥ 
अधघतुमहसकाञाज्ञादेच । पुजनेमन वांछितकरसैव ॥६९॥ 
भविकदृत्तथदकहय निदान । पहुचोजाय भातके धान॥ - 
दैवसुभगवहुटीनोशाज । रल्लपटाञ्बरगजञरूबौज ॥ ६२ ॥ 
चदि विमान मे पहुंचो तहां कमल श्र पौदी धी जहां ॥ | 
देखविभृतिपुत्रकी स्ट । सटथक्िधो यहस्वम्ना होड ॥ ६३ ॥ 
भविकदत्त बोलो वर वीर । मिलो माय मोको घरधोर॥ 
सुने वचनतव संशयगयो । गहुभर अंकपु्रभेटयो ॥ ६४ ॥ 
वंधुद्त जो कीनो पाप । कहा सवं माता से आप ॥ 
साताबोली कर उदसाह्‌ । तासे वंधुदुत्तकरे व्याह ॥ ६५॥ 
सो नित चित्त परित्रतधरे ! तासे मूढु व्याह तिधिकरे ॥ | 
सोता बहू द छाद्‌ । ताको देहु. पारनो जाइ ॥६६॥ | 
वखाभरन बहूके जिते । माताको पहिराये तिते ॥ 

अरु निजकरकीमुद्रीदहं । वैट सुखासनसोतहं गहं ॥ ६० ॥ 
कमल श्री जावतहो देख । रूप श्री मन डं . विशेख ॥ 
भिर्टीपरस्परजियसुखभयो 1 करसन्मानबैटकादयो ॥ ६८ ॥ 
कमठ प्रीमंदिर पर गहं । वचन सुनाय सो टःदी महं ॥ | 
तबतिन जानी उपनीसास । पडीपांवदुद्‌ लडउसास ५६९ ॥ 
असुतकोागमनसुनाइ । देभोजनगृह पहुंची जाय ॥ 
भविकदृत्तराजापरगयो । भिलराजाआानंदित भयो ॥ ७० ॥ 
तवै राय सुन सो वृतंत । क्रोधन सको सम्हारि महत ॥ 
कंकर पठे पहुचे जाय । वंधुदत्तकोलाये घा ॥ ७१ ॥ 
जायेरोग संग के सवे पुी तिन्ह सोह दे तवै ॥ 








सखुगधद्शमीत्रतफथा ॥ (9) 


तिन शजासेसांचीकही । रुषधनभयिकदत्तको सही ॥७२॥ 
राजाञुनतको पञतिकफियो । बन्धुदत्तकोद्‌ण्ड जु दियो ॥ 
अपनिसुतापुनिदीनीराई । करविवाहमंदिरपहुंचाई ५५३ 
भविकदत्त माता गुण भरी । पुत्रले मैने शुभ घरी 
मैत्रतकियेप॑चमी तनो । जाते भयेोजतुटघनधनो ॥ % ॥ 
तिनभीधुनिसुनकेव्रतङिये । भावसहितविधिपूर्वंक कियो ॥ 
उद्यापन विधिपूरणकरी । जाते भूरिरूच्छि विस्तर ॥५५॥ 
दोय ९ सुत तिनकेभये । नित २ केरत महैात्सव नये ॥ 
भविकदत्तदीक्षाप्रतठयो । दशवेस्वगेजायसुर भये ॥५६॥ 
भुगतेभोग परम सुखनयेो । दुयावन्तर्ठिर मुक्तहिगयेए ॥ 
परेणिकेसुनतसवहित्रतकसे । तिनसबघेरदुःखपरिहरो ॥०० 
जीर जो करे भावसे छोय । ताकोस्वगं मुक्ति सुख होय ॥ 
सब्रहसौसत्ताबनजान । मिती पौषसुदिदशमीमान ॥ ७८ ॥ 
` हती कंतपुरमे रचिकथा । ्रीसुरद् भूषण मुनियथा ॥ 
प्रावकपटोसुनोधरध्यान । जासेहौयपरमकल्याण ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीच्षिपंचमी व्रतकथा भाषा सम्पूर्णम्‌ ॥ 


मुगधदशमी त्रत कथा 


चोपा ॥ 
बद्वमान वंद जिनराय । गुरु गौतम वदो सुख दाय ॥ 
सुगंघदशमीब्रतेकीकथा । वहंमानसुप्रकाशीयथा ॥ ९ ॥ 
मगधदेश राजगृह नाम । श्रेणिक राज करे अभिराम ॥ 
नामचेठनागरृहपटरानि । चंद्रगोहिणी रूप समान ॥२॥ 
दप वेरो सिंहासन परे ! वन माटी फल रायो हरे ॥ 
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(८) शगनधर्णमी व्रतकथा ॥ 


जामाता 


करप्रणास्र वच दृपसेकषि । चित्त प्रमोदसेटाडोरहा ॥ ३॥ 
बह्ुमानञायेजिनस्वामि । जिनजीतोउदत्तअरिकाम ॥ 
इतनीसुनतदपतिउठचलो । पुरेजनयुतदलवलसेभलो धष , 
समोरण बन्दे भगवान । पूजा भक्ति धार बहुलान ५ 
नरकोटाचैरोनृप जाय । हाथ जोडपछे शिरनाय ॥ ५॥ 
सुगंधद्शमी व्रतफठभापि ! ता नरकी कहिये अवसाखि ॥ 
गणघर कैसुनोमग्धेश । ज्र पविजयाटरं देश्च ॥ ६ ॥ 
शिवमंदिर पुर उत्तर श्रेणी ! विद्याधर प्रीतंकर जनी ॥ 
कमलावती नारिअतिषूप । सुर कन्या से अधिक अनूप ॥ 
सागरदन्त घसे तहां साह । जाफे जिनघ्रतमें उत्साह ॥ 
घनदत्तावनिता गृहकही । मनोरमा ता पुत्री सही ५८१ 
सुगुपावायं ग्रह आयो । देख मुर्नीद्र दुःख पाइये ॥ 
कन्यामुनिकी निंदाकरी । कुड मनमेनरहिशंकाधरो ॥ < ॥ 
नग्न गात दुमे शरीर । प्रगट पने देही नहिं चोर ॥ 
मुखतांबूठहतामुनि्ंग ! माने सुखलकोकीनोभंग ॥ ९० ॥ 
भोजन अंनरायजवबभये । मुनि उठजायध्यानबनदयेा ॥ ` 
समताभाव धरेउरमांहिं । किंचित खेद्चित्तमे नाहिं ॥ १९॥ 
वीतञअवधिसमयकद्ुगये । मनोरमा काकाछसुभये ॥ 
भहेमधीपुनिकुकरीग्राम । अपर प्रामभहंसूकरीनाम ॥ ९२ ॥ 
मगघसुदैशतिलकपुरजान । विजय सेनतहंकानुपमान १ 
चिभ्ररेखा ता रानीं कही । ता पुत्रीदुगंघाभहे ॥ १३ ॥ 

एक समय गुरुवंदन गये । पूजाकर बिनत्ती के ` यये ॥ 
मे पुद्रोदुगेधशरीर \ कहे भवान्तर गुण गंभीर ॥ ९४ ॥ 
राजा बचन मुनीश्वर सुने । मुनि दृतान्त रायसे भने ॥ 
सबवृर्तातहाजिलोजान ! मुनिराजासेकहौबखान ॥ ९४ ॥ 
सुनदुरभेधा जोड हाथ । भा परलपा करो मुनिनाथ ॥ 
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सुधदुश मीपं नक्तया { ९) 











रेसा त्रैव उपदोमोहि । यासे तनु निरोग सबहौोहि ॥९६॥ 
दयार्वन्त चीठे मुनिराथ । सुनं पुत्री बूत चित्त लभाय ॥ 
समताभावचित्तमेधरो । तुंमसुगंघद्शमीवूतकरो ॥ ९७ ॥ 
यहुत्रत कीजे मनवचकाय । यासे रोग शोक सव जाय ॥ 
दुगैधाविनवेनिकुंताय । कहियेसविधिमहायुनिसय ॥ ८ ॥ 
रसे बचन सुने मुनि जने । तव बोठे पुत्री सुन अघे ॥ 
भादी शुक्कपक्षजवहौय । दृशमीदिनसराधोसोय ५ ९९ ॥ 
चारों रस॒ को धारा देव । मनघे राखो प्रीं जिनदैव ॥ 
शीतलनाधकीप्‌जाकरे । मिष्यामोहूरपरिहरो ॥ २० ॥ 
वृत्के दिन छड़ो आरंभ । यासे मिरे कम का दभ ॥ 
याकेकरतपापक्षयजाय । सदरशेवप॑कयोमनलोय ॥ २९ ॥ 
जव यह वृत संपूणेहोय । उद्यापन कीजे चित जोय ॥ 
दशश्रीफलअमृतफलजान । नीवूसरससदाफरञान ॥ २९ ॥ 
दश दीजे परतक लि्खवाय । यहविधिसघ्मुनिद्दंवताय ॥ 
विधिसुनदुेधात्रतलयो । सबदुरग घततक्षणगयो ॥ २६ ॥ 

वृत करञायु जो पूरणकरी । दृशवें स्वगे भटे अप्सरी ॥ 
जिनचैत्याटयवंदैनकरे । सम्थकूमावसद्‌एउरधरे ॥ २४ ॥ 
भरत क्षेत्र तहंमग्धसुरदै । भूति तिलकपुर वसे अश ॥ 
राजामहीपाटतर्हजान । सदनसुन्दरीत्रियाबखान॥ '२५॥ - 
द्शावें दिवैसै दैवी आन । ताके पुत्री महे निदान ॥ “. 
मदनावटौनामघरतास । अतिसुहपतनुंसंकलमसुवास ॥२६॥ 
बहुत वात के करे बखान । सुकन्या नाता उन्मान ॥ 
कोसाो परमदमनरेद्र { रानी सती करे आनंद ॥ २०॥ 
पुरुषोत्तम सुतसुन्दरजान । वियावंत सुगुण की खान ॥ , 


जोसुगंघपरदृनावटिजाय \ सो पुरुपो्तमकोपरनाथ ॥ ए८॥ 
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९ ) सख॒गंघद्शमीव्रतकथा । 





राजा मदनसुद्री बार । सुखसे जात न जानो काठ ॥ 
एकदिवसमुनिवरवंदियो ! घर्मश्नवणमुनिवरपरक्रियो ॥९९॥ 
हाय जोड़ पृषे तव राय । महा मुनीद्र कहो समम्ाय ॥ 
मोगृहरानीमदनाव्टी । त्ता शरीरसौरमताभटी ॥ ३० ॥ 
कीन पुण्य से सुभग सुरूप । सुर वनितासेऽधिक अनूप ॥ 
राजावचनमुनीश्वरसुने । सघदृर्तातरायसे भने ॥ २९ ) 
जसे दुगधांवुत रहौ । सी विधि नरपति से छह ॥ 

सुने भर्बातरजोडेहाध । दिक्षावृतदीजेमुनिनाथ ॥ ३२ ॥ 
राजाने जब दिक्षा खड । रानी तथे सर्जिका भरं ॥ 

तप करअंतस्रगेकोगह । सोरुमस्वगंप्तेद्रसभहं ॥ २३ ॥ 
वाइस सागर कराटजो गयो । अंत काट ता दिवसे चयो ॥ 
भरतसुकने्रमग्यतहुदेश । बसुघाजमरकेतुपुरस्वेस ॥ ३8 ॥ 
ता नुपग्रेह जन्म उनलहो । जो म्तेद्र अच्युत दिव कहो ए 
कनिककेतुकंचन्युतिदेह । बनिता भोगकरेशुभग्रह॒ ॥ ३५ ॥ 
अमरकेतु मुनि जागमभयो। कनिक केतु तहं बन्दनगये ॥ 
सुनो सुधम॑श्नवणसंयोग 1 तजेपरिग्रहसकषभवभोग ॥ ३६॥ 
घातिघातियाकेवलल्यो । पुनअघातिहनिरशिवपुरगयो ॥ 
वूतसुगंधदशमीविख्यात । ताफलभयोसुरभियुतमात्त ॥ ३०॥ 
यह्‌ व॒ल पुरुष नाज करे । सो दुःख संकट भूङि नपरे ॥ 
. शहर गहेरीउन्तम बास । जैन धम॑कोजहां प्रकाश ॥ इदं ४ 
सब श्रावकवृतसंयम घरे । पूजा दान से पातक हरे ५ 
उपदेशी विश्वभूषणसही । हेमराज पंडित ने कह ॥ ३६ ॥ 
मन वच पटे सुनेजो कोय । ताको अजर अमर पद्‌ होय ॥ 
यासेभविजनपटोत्रिकाल । जो दृटेविधिकेममजाङ ॥ ४० ॥ 

इति रीसुगंधद शमीत्रतकथा भाषा संपूर्णम्‌ ॥ 








अनतचौदश व्रतकथा 


दीहा-अनंतनाय बन्दौं सदामनमे कर बहु भाव । 

सुर अमुर सेवत जिन्हैःहोय मुक्ति परचाव ॥ ९॥ 

चौपाडे ॥ 
जंबूद्रीप द्रीपोमे सार । रख योजन ताका विस्तार ॥ 
मध्य सुदृशैन मेरु बखान । भस्त क्षेतरता दक्षिणसमान ॥ २॥ 
मगघ देश दभो शिरमणी । राजगृह नगरी अतिवनी ॥ 
प्रेणिकमहाराजगणवंतत । रानीचेटनांगहुशोभंत ॥ ३॥ 
धमेवंत गणतेज अपार । राजा राय महागण सार ॥ 
एकदिवसविपुलाचलवीर । जयेजिनवस्गुणगंभोर ॥  ॥ 
चार ज्ञानके धारक कह । गौतम गणधरसों संग रहे ॥ 
-छहच्छतुकेफलदेखेनयन । वनमारीरेचाटोरेन ॥५॥ 
हषं सहित वनमाटी भये । पुष्प सहित राजा परगये ॥ 
नमर्कारकरजोडहाध । मेपरटृपोकरोनरनाथ ॥ ६ ॥ 
विपुटाचल उद्यान कहत । महाम॒नी्वर तहां बसंत्त ॥ 
सुन राजाञतिहषिंतमये । बहतदान मालीकोदये ॥ ७ ॥ 
सप्रध्वनि बाजे वाजंत । प्रजा सहित राजा चात ॥ 

दैप्रदक्षिणावैम रोव । जिनवर रदेखकशचिततचाव ॥ द ॥ 
द्र विचि घम॑कहि समाय । यासे पाप सवं जर जाय ॥ 
खग तहं जये एक तुरंत । सुद्र दप महा गुणवत ॥ € ॥ 
नमस्कार जिनवेरके करो । जय जयकारशष्दउच्चुये ॥ 
ताहिदेखञ्रयितथयो । राजाश्रेणिकपुतभयेष ॥ १० ॥ 
सेना सहित महागणखानि \ के यहु जयोसदरवाणि ५ 








(१२) श्रनंतमौदणत्रतफथा ॥ 





याकीवालकहौसभम्ताय । ज्ञानवंत मूनिवरतुमञांय ॥ ९९ ॥ 
गौतम चो बुद्धि सपार्‌ । विजय! नगर कटो अ्तिसोर ॥ 
मनो कभ राजा शजंत  ्नीमतती रानीके कंत । १२३ ॥ 
ताका पुञ्र अरिजय नाम । पुण्यवंत सुंदर गृणघाम ॥ 
पूवतप कीनो इनजोय । तारा फटमगतेशुमसाय ५ ९३ ॥ 
तष्छी कथा कहूं विस्र । जंचू द्रीप द्रप मे सार ॥ 
भरतक्षेत्र तारे सुखकार । कोशलदेश विराजे सार ॥ ९४ ॥ 
परस सुखदुगगमीतहंजान । विग्र सोमशम्मां गुणखान ॥ 
सोमिस्या भपामनतदाकहौ । दुखदरिद्रकोप्रितपही ५९५॥ 
पूवे पाप ।कये अकिघने । तछो दुःखं भुगतही बने ॥ 
सुनराजा याकता दर्ता । नगर २ सौ धमे दुःखान्त ॥ १६५ 
देश विदे फिर सुखराश । तोह न पावे सुक्खनिवोस ॥ 


¦ भ्रमत्‌ सौ जयोत । समो नारणजिनवरको जहां ॥१९०॥ 
। दौगअनंतनाथजिनराजका, समोशरगर्ताहवार ५ 


सुरनर सति हरपितभथे, देखमहादतिसार ॥ १८ ॥ 
॥ चौपाडं ॥ 
तिप्र देख अतिरि मयो । समोशरसण वल्द्‌न को मयो ॥ 
बन्दिजितेरेकर पूरे सोद । कहा पाप मै कीनेा हीह + ९६९ 
दरिद्र पौड़ दहं शरीर । रीतो व्याधि हरो गंभीर ॥ 
गणघरकरहसुनोषह्िजरय । सनन्तत्र त कीजेसुखदाथ ५२०॥ 
तथे विप्र बोलो कर भाय ! किस वि{घिहोदह्‌ सोदेहवतीय ॥ 


` किसप्रकारणाव्रतकोकूरें । कहाविधान चित्तमेघरो १९९१ 
` भादौमोस सुश्खकीखान । चौदु्शुक्त कहौ सुखदान ४ 
¦ कर्स्नान शुदु होजाय । तख पूरञेजिनवर्सुखदाय ॥ २९ ॥ 


मुरुबन्दना करे चितलाय । या विधिर व्रततेय ननाय ॥ 


४ 
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पअनन्तचौ दप्रत्रनफया ॥ ( ९३ ) 


निकारपूजेश्रीलिनदेव । रात्रिजामरणकरुरुख ठेव ॥ २३ ॥ 
गीतसनुत्य महूत्सवजान । धारा जिनवर करो वखान ॥ 
वेषे चतुदश विधिसेधरे । ता पीर उद्यापन करे ॥ २९ ॥ 
करे प्रतिष्ठा चौदह सार। यासे पापहोह जर क्षार ॥ 
भारीधारोअधिकथन्‌प । चरणक्टशदेवेशुभरूप ॥ २५॥ 
दीवट ्ाटर खंकल माट । जीर चंदो उत्तम जाट ॥ 
छन्न सिंहासन विधिसे करे । तातते सर्वपाप परिहर ॥२६॥ 
चार प्रकार दान दीजिये । याति अतुल शुब्ख लीजिये ॥ 
अन्तावस्थः डे संन्यास । तातेभिठे सखगका बास ॥ २७ ॥ 
उद्यापन की शक्ति न हह । कीजे त्रत दनो भविोड्‌ ॥ 
विप्रफियात्रतविधिसेजाय । सतदुःखतसुगयाविटाय ॥९८॥ 
अंतकाट घरक संन्धोस्‌ । ताते पायो स्व्भं निवास ॥ 
चौपेस््रभं दैव सो जान । सहाच्छष्टिताकेसोवखान ॥ २९ ॥ 

` विजयाद्भुभिरि उत्तम ठौर । काचीपुर पत्तन शिरमौर ॥ 
राजातहंमपसाजितवीर । विजयातासप्रियागम्भीर ॥ ३० ॥ 
ताक्रा पत्र अरिजिय नाम । तिनयहुजायकरोसोप्रणाम ॥ 
कंचनमग्रसिहासनञन । तापरभप वैटौसुखखान ॥ २९ ॥ 
व्थोमपट ठविनशतटखसंत ¦ उपजो चित वैरागमहूत ॥ 
रःजप॒त्रको दुय वुखाय । आपटहदीक्षाशुभमाय ५६९ ॥ 
सही परीपह हदुचित घार । ताते कमं भये अतिशक्षार ॥ 
घाति चातिया केवल भयो । सिष्वुह्ुसोपदनिमंयो ॥६२। 
रानीने व्रत कीनो सही । दैव देह दिव अच्युतटही ॥ 
तहांसुसुखमभुगत्तेजधिकाय । तह सेजायभयीनरराय ॥ ३९५ 
राजचऋछट्टिपाहं शुभसार । फिरततपकर विधिकीने क्षार ॥ 
तहासेसुक्तिपुरीकोगयो । ेखातिन्रतकाफललयो ॥ २५॥ 








५ 


( ९४ ) रतत्रयत्रतकथः ॥ 





रेखा व्रत पाठे जो कोड ! स्वभे मुक्ति पदं पाते सोह ॥ 

विनयसागरगरुञाज्ञाकरी 1 हरिकिटपारचित्त मेंधरी ॥६६॥ 

तवे यहकथाकरीमनलाय्‌ । घधां शाख मे वरणीस्ाय ॥ 

विधिप्वंकपारेजोकोड ! तोकोअजरञजसरपदहोड्‌ ५६७ ॥ 
इति श्रोऽनंतचौदशन्रतकथा सम्पूर्णस्‌ ॥ 


रल्त्रयत्रत कषा 


दोहा-अस्हनाधकोवन्दिके, वन्दी सरसरति पांय ५ 

रलत्रयत्रत्त की कथा, कहूं सुनो मनाय ५ ९॥ 

1 चौपाह ५ 

जंबद्रीप भरत शुभ क्षेत्र । मग्ध देश सुखसम्पति हैत ॥ 
राजगहतर्हनगरवसाय ! राजा श्रेणिकराजकराय \ २ \ 
विपुरचट जिनबीरकवार ! केवलज्ञान विराजतसार ४ 
मालीय जनावो दयो 1 तरक्षण राजा वंदनगयो ॥ ३५ 
पूजा वंद्नकर शुमसार । लामो पून र्न विचार ५ 
हस्बामी रत्त्रयसार । व्रतकहिए जैसा व्यवहर ॥ ४ ॥ 
दिव्यध्वनिभगवानवताय ! मादौसुदिद्रादशि शुभभाय 
कररनान स्वच्छ पटश्वेत \ पहिनोजिनपूजनके हेत पर 
आरोद्रव्यङेय शुभजाय । पूजौ जिनवर मनवचकाय ॥ 
जीर्णन्य॒तन जिनके रेह । विंवधरःवो तिने तेह ५६१ 
हेमरूप्य पीतदके यन्न ! तावा यथा भोजके पन्न ॥ 
यंन्नरकरो बहमन धिस्देउ । रत्नत्रयकेगृण लिखरेड ५७॥ ` 
निश्शंकादिद्शनगणसार  संशयरहितसे ज्ञान अपार १ 
अहिंसादि महात्रतसपर ! चारित्र के.ये गुणहंधार ॥ ८१ 
ये तीनों के गुणै जदि । इन्हं आदि जेते गुण वादि ५ 





रतने यत्नतकथा ॥ { १५) 





शिवमागेके साधन हैत । ये गुण धारे्रती सुचेत ॥ ९ ॥ 
भादी माच चैत्र मे जान । तीनोकाट करो भवि्ान ॥ 
याविधितेरहवषम्रमाण । भावनाभावैगुणहिनिधान ९० 
टर्वेगादि अष्टोत्तर आन । जपो मंत्र मनकर प्रदान ॥ 
पुनिउद्यापन विधिजीएह्‌ । कल्शाचमरछन्रशुभदेह ॥१९॥ 
संग चतुविंधि को आहार । वक्ञाभरण देउ शुभसार ॥ 
चिव प्रतिष्डाआदिमपार । पूजोप्रीजिनहौभवपार ॥ ९२॥ 
दौ०-इसविधि श्रीमुखधर्मसुन, भनोचित्तघरभाय ॥ 

कौनेफल पायोभ्रम्‌, सो भाषो समराय ॥ १३॥ 

॥ चौपाहू ॥ 

जंबृद्रीप अलतत हैर । रहो ताहि उणो दधिघेर ॥ 
मेससेदृक्षिणदिशिरैसार । है सोषिदेहधमं अवतार ॥ १४ ॥ 
कच्छवती सुदेश तहांवसे । वीत शोके पुर तामे कषे ॥ 
वैच्िबनामतहांका राय । करेराजसुरपतिसमभाय ॥ ९५॥ 
वनमाली ने जनावोद्यो ! विपुलवुद्टि मभुबनमें ठयो ॥ 
इतनीसुननृपवंदनगयो । दानव्रहुतमारीकोद्यो ॥ ९६॥ 
हे सामी रत्त्रय घर्म ! मोसो कहौ मिरे सब भम॑ ॥ 
तवस्वामीनैसवव्धिक्रही । जोपहिठेसोग्र काशी सही ॥९७॥ 
पंचामृत अविशेकसुटयो । पूजाप्रभुकीकर सुखलयो ॥ 
जागिरनादिरयोबहुभाय । ेसविधित्रतकरतिक्तिवराय ॥९८॥ 
भावसहित राजात्रतकसो । धमंप्रतीत चित्त अनुसरो ॥ 
पोडथभावनामावतभसे । अंतसमाधिमरणतिनकरो ॥ १९ ॥ 
गोत्र तीथकर वांधोसार जो त्रिमुवनमें पृज्यअपार ॥ 
सवाथसिद्धिपहंबोजाय । भयोतहांमहमेद्रसुभाय ॥ २०॥ 
हस्तमाघ्रतनुरूचोभयो 1 तेतिससागर भायुसालयेः ॥ 








( १६ ) द्शक्षलरन्नतक्तथा 1 
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दिव्यरूपसुखक्षभंडार । सत्यनिरूपणञअवधि्िचार ॥ ९९ ॥ 
सौ घस्रं विचारो घरी । यच्छेश्बर के आज्ञा करी ॥ 
वेगदेशनिमाप्योजाय } धापोसुधरापुरे अधिकाय ॥ ए९॥ 
कंभप॒र राजा तहांवसे । देवी प्रजावती तिस से ॥ 
प्रोजादिक्रतहूदेनीजाय । गमं से सधना कोनी जाय ॥९॥ 
रत्न वृष्टि नृप अंगन भट । पन्द्रह मासो वरसंत गहे ॥ 
सर्वा्थसिहसखरमायं । प्रजावतीसुकुच्छडपजाय ॥ २ ॥ 
मल्लिनाथ सेः नामकेोपाय । दैन च॑दसम वदत संभा ॥ 
जनविवाहमंगलविधिभहं । तबग्रभुचितविरागतार्है प्श! 
दिक्षाघर वलम ग्रमु गये \ घोतिक्मं हनि निम॑खटये ॥ 
केवलठेनिनाण सजायं । पूजा करीसुरेभो आयं ॥ २६॥ ` 
यहुविधान श्रेणिक नै सुने  व्रतीने चित्तं सपने मणो ॥ 
भक्तिविनयकरउत्तममाय । पहुचे जपनेगरहुक्ोजाय ॥ ९७ ॥ 
याविधि जे नर नारीकरे । से भवसागर निघ्नयत्तरे ॥ 
नठिनकीतिमुनिसंर्छरतकही । प्रह्यज्ञानभाषानिरमही ॥ २८ ॥ 
॥ इति भ्रीरलत्रयत्रतकधा भाषा समभ्पृणेम्‌ ॥ 


द्शखक्षणज्रतकर्थां 


- > 954 ~< ~ 


देषहा~प्रथमवन्दि जिनराज के, शारर्दगणंघरपांय । - 
दशलक्षणत्रतकीकथा, कहूसगमसुखद्‌ाय ॥ १ ॥ 
॥ चौपड ॥ 
बिपुखाचख श्री वीश्कुवार ¦ आये भवभंजनं भरता ॥ 
सुनभूपतितहांवदनगथो । सकेललोकमिटिानंदभये ॥२॥ 








दुशलक्षयेग्रतकषथा ॥ ( ९७ ) 


श्री जिनपूजे सनघर चावे । स्तुतिकरी जोड़कर भाव ॥ 
धर्मकथातहांसुनीविचा९ । दान शील तप सेदंञपार ॥ ३ ॥ 
भवदुःख क्ञायक दायक शमं । भाषो पमु दुशलक्षणधमं ॥ 
ताकौसुनश्रेणिकरुचिधरी ! गुरुगौतमसेविनतीकरी ॥ ४ ॥ 
दश क्षण त्रत कथाविशाल । मुभ्से भाषो दीन दयाल ॥ 
घोरुगुरसुनश्रोणिकचंद्र । दिष्यध्वनिकहोवीरजिनेदर ॥ ५॥ 
खड धातुकी पूं भाग । मेरु धकी दक्षिण सनुरागं 
सोतोदाउपकंठी सही । नगरी विशाटाक्षणुमकही ॥ ६ ॥ 
नामरीतंकर भूपति घसे । प्रीयकरी रानी तसु लसे ॥ 
मुगौकरेखासुतासुलान । मति शेखरनामासोप्रधान ॥ ७ ॥ 
शशिप्रभा ताकी वरनारि । सृता काम सेना निरधार ॥ 
राजसेट गुणसागरजान । शीलसुभद्रा नारिबखान ॥ ८ ॥ 
सुतामदन रेखातसु खरी । शूपकला रक्षण गुणभरी ॥ 
छक्षणभद्रनामा कृतवा शभिरेखानारीगुणमाल ॥ € ॥ 
कन्था तास घरे रोहिनी । ये चारो वरणी गुरु तनी ॥ 
शापेगुरुपासलिनरार । स्नेह परस्पर बढ़ा अपार ॥९० 
मासं वसंत्त भयो निरधार । कन्या चारो बनहि मभार ॥ 
गहमृनीश्वरदेसेतहां । तिन कोर्बदनकीनोवहां ॥ १९ ॥ 
चारो कन्या मुनि से कही । त्रिया लिंग ज्यो दूरे सही ॥ 
रेसात्रतडपदेशो अवै । यासे नर तनु पाते संवे ॥ ९२॥ 
घोकेमुनि द॒श लक्षण सार । चारो करो होहु भवपार ॥ 
कन्यायोरींकिम्‌कीजिये । छिस दिनसे्रतकौटीजिये ५१३ ॥ 
तघगुरयोरे धचनरसाट । भादोमास कहो गुणमाड ॥ 
घवरपंचमीदिनसेसार । प्रंचास॒तअभिषेकउतार ॥ १४ ॥ 
पूजाचनकीजे गुणमाल । जिन चौवीस तनी सुभसाल ॥ 
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( १८ ) द्‌शकक्तयत्रतक्रयः । 
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उन्तमक्षमासादिसतिरार । दश्च मोव्रह्यचयंगुणधार ॥ १५ ॥ 
पुष्पांजटिद्रसविधि दीजिये । तीनोकाङ भक्तिकीजिये ॥ 
इसविधिद्शवासराचयो । नियमितवृतश्रुभकार्यकरो १९६। 
उन्तम दश अनशन छर्योग । मध्यमद्तकांजीकामोग ॥' 
सूभिशयनकीजेदश्राति । ब्रह्मचये पाटोसुखपांति ॥ ७ ॥ 
हसथिधि दशवे जबजांय । तचतककन्रत कीजे धर भाय ॥ 
फिरत्रतउच्यापनकीजिये । दानसुपात्रोकोदौजिये ॥ १८॥ 
ओषधि जभधश्ाखमाहार । पंचाम॒तसभिभेकहिसार ॥ 
माडइनोरचिपजाकीजिये । छन्रचमरआदिकदीजिये ॥ १९ ॥ 
उद्यापनकी शक्ति न होय । तो दनो त्रत कीजे छोय ॥ 
पण्यतनोसंचयभंडार । परभवपावेसोप्ष सोदर ॥ २०.॥ 
तवबचासेकन्योत्रतखायो । मुनिवरभक्तिभावल्खिदियो ॥ 
धाशक्तिवृतपूरणकरो \ उद्यपनविधिश्चे साचरो ॥ ९९१ , 
अंतकाल वे कन्या चार । सुमरण करो पंच नकार ५ 
चारोमरणसमाधिसुकियो । द॑शवेसवगेजन्मतिनखिये १२२ 
चोडस सागर आयु प्रमाण । घं ध्यान सेध तहां जन ॥ 
] सिदरक्षेत्र मे करे विहार  क्षायक सम्यकउद्य अपार ॥२२॥ 
सुभग अवन्तो देश विशाल । उज्जयनो नगरी मुणमाख ॥ 
रुथूलभद्रनामानरपती'। रानीचारसो अतिगुणवतती + २४ ५ 
देव गथ मे जये चार। ता रानी के उद्र मभ्रार १ 
प्रथम सुपुत्र देव प्रभु भयो । दूजोसुततमुणचन्द्रभाषियो ५९५॥ 
पदुम प्रभा तीजो बलवीर । पटुम स्वारथी चौधो धीर ४ 
जन्म अष्टत्सव्रतिनकोकरो । अगुभदोषगरहदोनों हरो ५९६॥ 
निकल प्रभा !राजा-की सुता । ते चारीं परनी गुण यता । 
प्रथमञुतासोब्रह्यीनाम । दुतियकुमारीसो गुणघोम ` ॥ २७ ॥ 








७० य जयन 


सुची त्तथा ॥ ( १९ । | 


पवती सीजी सुकुमाल । मगाक्ष चौधी सो मुणमाठ ॥ 
करोव्याहघरकोञाद्यो । सकललोकघरमानन्दलियो ॥९८॥ 
स्थूल भद्रराजा हकदिना । भोग विरक्त भयो भवतना ॥ 
राजपुत्रको दीनो सार । वन मे जाययोगशुभधार ॥ २९ ॥ 
तपकरडपजो केवलक्ञान । वसु विधिहनि पायोनिवांण ॥ 
अथ वै पुत्र राजकोकरं । पुण्यकाफल पावें ते घरे ॥२०॥ 
चारोघांधय चतुर सुजान । अहिनिरिधमेतनोफलमान ॥ 
एकसमय धिरक्तसोभये । आतमकायचिंतवतटभे ॥ ३९ ॥ 
चारो घांधव दिक्षोलदं । वनम जाय तपस्या ठंड ॥ 
निजमनमें चिद्रंपाराधि । शुक्रध्यानकोपायो साधि ॥९९॥ 
सव विम केवल ऊपनो । सुख अनंत तब हौ सोठनो ॥ 
करोमहोत्सघदेवकुमार । जय २ शत्दभयोतिहिवार ॥ ३३ ॥ 
शेष कमे निवे तिन करे । पटच मुक्ति पुरी में श्रे ॥ 
अगमअगोचरभवजटपार । दुशलक्षणत्रतकेफठसार ॥२६॥ 
वीरजिनेशवर कही सुजान । शीत जिनके बाड मान ॥ 
गीतमगणघरभाषीसार । सुन्रेणिकञअयेदृरघार ॥ ३५ ॥ 
जो यह त्रत नर नारो करे । ताके गृह सम्पत्ति अनुसर ॥ 
भहारक श्री भूषणवीर । तिनके चेखा गुणगंभीर ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्म्ञान' सागर सुविचार । कही कथां दृशषलक्षणसार ॥ 
मनघचनत्रतपारेजोह । मुक्तिवरीगणोभोगेरो$ ॥ ३० ॥ ` 
॥ इति प्रीदशलक्षणत्रतकधाभाषासमपू्णस्‌ ॥ 


, मुक्ताक्ठीत्रतकथा | 


दो०~छषभनाथकेपदुनमो, मतविसरोजरविजान । 
मुक्तावलिन्रतकी कथा, कहूं सुनो घरघ्यान ॥ १ ॥ 


आ) 





( २०) सुक्तावलीव्रतकषथा ॥ 


मगधदेश देशो मे प्रधान । तामं राजगृह शुभान ॥ 
राज्यकरे तहाशरेणिकराय । धमंर्वतसयको सुखदाय ५२॥ 
ता गृह नारि चेलनासत्ती । धमे शीरुपूरण गुणवती ॥ 
इकदिन सुमोशरणमहावीर । जये विपुाशवष्टपरधीर ॥६॥ 
सुन नृपअत्यानंदितभये । कुटुम सहित बंदन कौ गयो ॥ 
पूजाकरधटो सुख पाय । हाथजोडकर अजंकराय ॥ ४ ॥ 
हेप्रभु सुक्ताबटि त्रतकहो । यह कर कौनेक्याफल लहो ॥ 
तब गौतमवोरुहपीय । सुनौ कथा सुक्तावलि राय ॥ ५॥ 
याही जंबद्रोपसम्भार । भरत क्षेत्र दक्षिण दिनि सार ॥ 
अंगदेश सोहै रमनीक । नगर बसे चंपाएर ठीक ॥ ६॥ 
नगरमध्य एकव्राष्यणबसे । नाम सोमशम्मां ससुखसे ॥ 
ता गृह एफसुताजोभं । यौबनमदकर पूरणटडं ॥ ° ॥ 
एक द्निन दैखे श्रीगुरु जवे । नमभ्न गात सो निंदेतमे ॥ 
अतिखीरेदुवरेचनकहाय । बहुतहीग्लानिचित्तमेखाय ॥ ८ ॥ 
ताकर्‌ महापाप्नांधियो । अवधिव्यतीतेमरण जु कियो ॥ 
त्रकजाय नानादुंखसहे । ऊेदन भेदनजायनफहे ॥ < ॥ 
नरकभायु पूरीकर जोह । भवभमि द्विजगरहपुतरीहोह ॥ 
निनासिकापडातिसनाम । अतिदुरगँधावेहनिकाम ॥ १० ॥ 
क्रोदं हिंग षे नहितहां \ मकर वदी भह सो वहां ॥ 

-| अन्नपानकरदुःखितमहा । जूठनभसेकष्टअतिलहा ॥ १९ ॥ 
एकदिवस देखे सुनिराई्‌ । करप्रणाम विनते शिरनाह्‌ ॥ 
कौनपापमै कीनोदेव । मै पायोऽपिदुःख अमभेव ॥ १२॥ 
तथमुनिषर पूवं भवकहे । गुर को निंदा से दुःखलहे ॥ 
तबदुरेधा जोडेहाय । रेसात्रतदीजेमोहिनाय ॥ ९३ ॥ 

यासे रोग शोक सबजाय । उत्तम भव पाञ गुरुराय ५. , 


साना का कणा 








(+) 





सुक्ताघलीत्रतकथा ॥ ( २९ ) 


तव श्ोगुरबोहे हर्षाय । मुक्तावसीकरो मनलाय ॥ ९४ ॥ 
तासे सर्वपाप जरजाय । सुखसम्पत्ति मिरेअधिकाय ॥ 
तथदुरधाकहे विघार । कोनभांततिकीजे त्रतसार ॥ ९४॥ 
तबमुनिवरईमवचनकहा । सुनोभेद्‌ त्रतका चितलाह ॥ 
भादोसुदिसप्रभिदिनहोह । तादिनत्रतकीजेभविरोड्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रातसमय जिनमंदिरजाह । पूजा कथासुनो मनखाड ॥ 
सवआरंभतजोदिनमान । संयमसीटसजोगुणखान ॥९०॥ 
भोर भये जिन दशेनकरो । शुद्ध अशनकीजेतबखरो ॥ 
दूजेोत्रतपूवंबतकरो 1 अभ्िविनयदिछटिपापनिहरो ॥ १८ ॥ 
तीजोघ्रत कौजे उरधार,। अरिषनवदितेरसि सुखकार ॥ 
करडपवासपारोगुणरसो । घीधाअरिवनसुदिग्यारसी ॥१९॥ 
पंचमवूत कीजे मनलाह्‌ । कातिकवदियारसि सुखदाय ॥ 
िरछटवांउपवाससुजान । कात्तिकशुक्रतीजगुणखान ॥्०॥ 
सप्रमवृत्तजिनवरनेकहो । कातिकसुदिम्यारसिशुभटहौ ॥ 
फेरकरोअष्टमवुतलोह्‌ । मागंबदिग्यारसिजवहोह्‌ ॥ २९ ॥ 
नवमोवुत मागे सुदितीज । ये वृत धमे दृक्षके घीज ॥ 
याविपिक्ररोनववषप्रमान । मनव्चकायशुदरुताठान ॥ २९ ॥ 
जय वृत पूणे हह निदान । उद्यापन कीजे गुणवान ॥ 
शरीजिनवरअभिषेककराह । करोमाडनोजिनगृहजाइ ॥९३॥ 
अष्ट प्रकारी पूजा करो । जन्म ९ के पातक हरो ॥ 
यथाश्क्तिडपकरणवनाय ! श्रीजिनधामचद्ावोजाय ॥२४॥ 
उद्यापनेकी शक्ति न होय । तो दरूनो वृत कीजे टोय ॥ 
सथविधिसुनदुरगघावाल ! मनवचतनब्रतरीनोहाट ॥ २५ 
गुरुभोषित तिनविचि सेकियो । पू्व॑भवअघ्र पानीदियो ॥ 


तारलनारिरिंगरेदियो ।. सौधमंस्वगंदेवसोभयो ॥ २६ ॥ 
त ~~~ 





{ २२) ररित्रनरथा 1 
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तहांसायु पूरणकर सोय । चरतमयो मधुरको रोध ॥ 
ीधरराजा राजकरंत । तौकेमुतउपजोगुणयंत ॥ २७ ॥ 
नामपहुमरथ मंडितभयो ! एक दिवस बनक्रीड। मयो ॥ 
गुपामच्यमुनिघरकेोदेख ! वन्दनकरमुनघर्मविशयेषप ४२्द॥ 
वहपृञछ मुनिवरसेसोय । तुमसेखधिक प्रभाप्रभुकोय ॥ 
तबमुनिवरवोखेसुनवार । बासपूज्यजिनदो विशाल परल 
च॑पापुर राजे जिनरोज । तेज पुज प्रमु धमं जहाज ॥ 
यहसुनधमेविभेचितदयो । समोश्रणजिनववेद्‌नगये ॥ ३० ॥ 
नमस्कारकर दीक्षा ठडे ! चपकर गणधर पदवी भहु ॥ 
उष्टकमहसत्िधिसेजार । पहंचो शिवपुरसिष्टिमभ्भार ॥ 
टखोभव्यव्रतश्ासोग्रभाव । राजभोगिभयेोशिवपुरराव ॥ 
जोनरनारिकरेत्रतसार । सुरसुखटहि पावेभवपार ॥ ६ ॥ 

॥ इति श्रीमुक्ताबरीत्रतकश्रासम्पूणंम्‌ ॥ 


श्रीरवित्रतकथा। 


चौपाहे ॥ | 

श्री सुखदायक पासं जिनेश। सुमति सुगति दाता परमेशं ॥ 
सुमरोशारद्पदअरिषद्‌ । दिनकरवृतप्रगरोसानंदं ॥ ९॥ ` 
बाणारस नगरी सुविशाल । प्रजापाल प्रगरो भूपाल ॥ ` 
मतिसागरतहासेटसुजान । ताकाभूपकरेसन्मान ॥ २॥ 
तासृत्रिया गुणसुदरिनाम । सात पुत्र ताके अभिराम ॥ 
षटसुतभोगकरेपरणोत । वालङ्पगुणधरसुविनीत ॥ ३4 ` 
सहसरकूट शोभितजिनघाम । जयेयत्तिपतिखंडितकाम ॥' 
सुनमुनिआगमहषितभये । सवटोगवन्दनकोगये ॥ ॥ ॥ 
गुरुवाणी सुनके. गुणवती । सेठिन तब जो करीवीनंती ॥ 














रध्त्रिलक्रया ॥ { २ ) 


~~~ ~~~ ~ ----* ~~~ 


व॒त्प्रभुसुगमकहोखमभाय । जासेरगक्तोगसव्रजाय ॥ ५ ॥ 
केरणानिधि भाषे सुनिराय । सुनो भव्यतुम चित्त लगाय ॥ 
जव्रजषादुसित्तपक्षविचार ! तव की जेअंतमरतिवार्‌ ॥ ६ ॥ 
अनसन अथव्राठचुजाहार । टचणादिकजोकरे परिहार ॥ 
नघफलयुत पंचामृतघार । वसुप्रकार्पूजोभवहार्‌ ॥ ७ ॥ 
उत्तम फल इवयासी जान । नव श्रावक घर दीजे सान ॥ 
याविधिकसेनववर्षध्रमाण । यातेहोयसर्वकस्याण ॥ द ॥ 
अधवा एकवषं एकसार । फीजेरवि वूतमनहि विचार ॥ 
सुखाहुन ननिजघरकोगहे' । वृ्तनिंदासे निंदितत भई ९ ॥ 
वृत निंदासे निधन भये । सातपुत्र अयोध्य।पुर्‌ गये ॥ 
तर्हाजिनदत्तसेठगृहरहं । पूव दुःहृतका फलहै ॥ ९० ॥ - 
मातप्रतागृहदुःखितसवा । अवधिसहितमुनिपूखेतद ॥ 
द्याब॑तमुनि रोसेकहौ । तनिंदासे तुमदुःखलहो ॥ ११ ॥ 
सुनभुरुबचनबहुरिव्रतलयो । पृण्यकियोघरमेघनभयो ॥ 
भधिजनसुनोकथासम्बन्ध । जहांरहतथेवेसवनन्द्‌ ॥ ९२ ॥ 
एकदिवस गुणधरसुकुमार । घासङे आये गहद्रार ॥ 
क्षधाव॑तभावजपेगयो । दंतविनानहिंभोजनदेयो, ॥ १२ ॥ 
बहुरि गये जहां भूरोवन्त । दैखोतासे अहि छिपटंत ॥ 
फणपतिंकीतहांविनतीकरी । पडमावतिप्रगरीसुदरौ ॥९४॥ 
सुद्रमणिमय पारसनाथ । प्रतिमा पंचरत्रशुभ हाथ ॥ 
देकरकहो कुवरकरभोग । करो्नणकपूजासयोग ॥ ९१ ॥ 
आन्धिंर निजघरमे धरो । तिहकरतिनकोदारिद्र हरी ॥' ` 
सुखविरसतसेवेसघनंद्‌। दिनप्रतिपूरनेपासेजञिनेद्र ५ ६॥ ` 
सोकेतानगरी अभिराम । जिनप्रसादं राचौशुभधाम्‌ ॥ 
करीप्रतिष्ठापुण्यसंयोग ! सायेभविजनसंगसतोरोम ॥९०७ ॥ 











(२४) पुष्पा चलित्रतेकथा । । 
संगचतुर्विधिकी सन्मान । कियोदियामन वांडितद्ान.॥ , 
देखसेढ तिनकीसम्पद्‌ । जायकहीभूपतिसेतद्‌ ॥ १८ ॥ 
भूपतितव पृषो कृत्तन्त । सत्यकहौ मुणधर गुणवन्त ॥ 
देखसटक्षणताकोरूप। अत्यानन्दं भयोसोभूप ॥ १६ ॥ 
भपतिगह तनजा सृदरी ! गणधरको दीनी गण भरी ॥ 
करवचिघाहुमंगलसानन्द्‌ । हयगयपुरजनपरमानन्द्‌ ॥ २०॥ 
मनवांछितपायेसुखभोग । विरस्मितभयेसकपुर लोग ॥ 
सृखसेरहतघहुतदिनभये । तवसबबन्धुघनारसगये ॥ २९ ॥ 
मात पिता के परथे पाय । अ्यानन्द्‌ हृद्य न समाय ॥ 
धिगसोबिषमविषमवियोग ! भयोसकल्पुरजनसंयोग ॥२२॥ 
आटस्ातसोटह के अकं । सथिघ्रतकथा रथीअकलंक ॥ 
धोडेअरथग्रंथनिस्तार । कहेकथीश्वरजोगुण सार ॥ २६३ ॥ 
यहश्रसजो नरनारी करे । सो कही दुगेति नहिपरं ॥ 


भावसहितसोसबसुखरहे । भानु कीतिंमुनिधर्मकहं ॥९९॥ 
॥ इति श्रीरविद्रतकथा सम्पूणम्‌ ॥ 


पृ,जछि जतकथा । 


दोहा-षीरदैघकोप्रणमिकर, अचोकरोत्निफाख । 

पुष्पांजलिगब्रतकीकथा, सुनेभिष्यसघराल ॥ ९॥ 

॥ चीपाहे ॥ 

पथंतविपृराचणटपरभाय । समोशरण जिनंघरकापाय ॥ | 
तहंसुनराजा्रेणिकराय । वन्दनचरप्रियायुत्तभाय ॥ २ ॥ 
बन्दन कर प नप तवे । हे म्रभु पुष्पांजलि घतत अघे ॥ 
मोसेकहोकरोषितलाय । कोनेकरोकहाभदेआय ॥ ३ ॥ ॥ 
बयोरेगौतम घचनरसा्ट । जंबू द्रप मध्य सो चिशालं 


1 








पुष्पागलित्रतकथा । ( २९ ) 


1 


सीतानदोदक्षिणदिशिसार । मंगलाषतीसुदेशजपार ॥ ४ ॥ 
दोहाग संबयपुर तहां, बजसेन नुप ॐच । 
जयबती बनिसालसे, पुत्रबिह\नोधाय ॥ ५॥ 
॥ चीपाहे ॥ 
य्रचाह जिन मंदिरगहे । ज्ञानोदधि सुनि वंदित भह ॥ 
हैमुनिनाथ कहौसमभ्पाय । मेरेपुत्रहोह के नाय ॥ ६॥ 
दोहा-पुनिषोरे है बाखकी, पुत्रहोइ शुभसार ! 
भूमिखंड सुसाधिरै, सुक्तितनोभरतार ॥ ० ॥ 
सुनफेमुनिकेवचनतव, उथजो हषे अपार । 
क्रमसे पूरे मासनव, पुत्रभयो शुभ सार ॥ ८ ॥ 
यौघन वयस सोपायक्र, क्रीड़ा मंडपसार । 
सहां्योमसे आयो, खगभूपरतिसवार ॥ ९ ॥ 
- रत्ररोखरकोदेखकर, बहुतप्रीति उरमाहि । 
मेघव्राहुनने पांचसी, विद्यादीनी ताहि ॥ ९०॥ 
॥ चौपाहे ॥ 
दोनोमित्र परस्पर रोति । गये मेरु वन्दन तज भीति ॥ 
सि्वकरंद चत्याङय वंदि । आये पंचचिनत्त आनंदि ॥ १९॥ 
ताकी सखो जना सार । वेगं स्वयस्बर करो तयार ॥ 
भूरि भूप आये तत्काल । मार रल्तशेखरगलडार ॥ १२ ॥ 
धूभकेत विद्याधर देख । क्रोधकियौ मन माहि विशेष ॥ 
ऊन्याकाजदुष्टताघरी । तिदोबल बहुमायाकरी १९३१ 
रतरभेखर से युद्रसो करो ! बहुत परस्पर विद्याधरो ॥ 
जीतोरल्रशैखरतिसवार ! पाणिग्रहणकरियोव्यवहार ॥ १ ॥ 
मदन मजषा रानी संग । आयो अपने ग्रह सरसंग ॥ 
वजुसेनकोकरनमस्कार । माततातमनसुवखञपार ॥ ९५ ॥ 
एकदिनामेदिरगिर योग । पहुंचेमित्र सहित सब रोग ॥ 
चारणमुनिषंदेतिहिवार ! सुनीधमंचितभयोउदार ॥ ९६॥ 
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( २६) पुष्यं हित्रतपय्ा ॥ 


ह सुनि पू जन्म सम्बन्ध । तीनों कै तुमकहौ निबन्ध ॥ 
तथमुनिकहैसुनौचितधार । एकमृणालनगरसुखकार ॥ १७ ॥ 
दप संत्रीएकतहांशरतिकीतिं । वन्धुमतीवनिताअतिप्रीति ॥ 
एकदिना बन क्रीड़ागयो । नारी संगरमतसोभयो ॥ व ॥ ` 
पापी सप॑सो भक्षण करी । मंत्रो मृतक लखी .निजनरी ॥ 
भयाविर्क्तलिनारयजाय । दिक्षालोनीमन हाय ॥ ९९॥ 
यथाशक्ति तप कुछ दिनि करो । पारे ्रष्टभयो तपरसे ॥ 
गृहञरंभकरनचितहनो । तबपुत्री मुख रेसे भनो ॥ २०॥ 
तातजोेरुचदोकिहिकाज ! पिर भवसिंधूपडेतजलाज ॥ 
योँसुनप्रभावतीबचसार । म॑जीको पकियोअधिकारं ॥ २९॥ 
तब विद्याङ़े आज्ञाकरी पुत्रो को रे बनमें घरी ॥ 
विदा जव बनमें लगड । प्रभावती मन चिंता भह ॥१्‌२॥ 


जोति 


अर्हत भक्ति चित्तसेघरी । तब धिदा फिर आहं खरी ॥ | 


है पुत्री तेर चित्त जहां । षेगव्रोलपहुंचाऊ' तहां ॥ ए३॥ 
पुत्री कहीकेछाशफेभाव । जिन दनकोसधिकहीचाव ॥ 
पूजाकरके वैटी टहां । पटुमावति जरं सो तहां ॥ २९॥ 
द्तने मध्य देव आयो । प्रभावती तश्च प्न छयो ॥ 

हे देवी कहिएकिसकाड । आयेदेवीदैवमोअ।ज ॥ २५ ॥ 
पटुमावति बोलो बचसार । पुष्पांजघछि व्रत है सुअवार ॥ 
भादमास शुक्र पंचमी । पंचदिवसञरंभनअमी ॥ २६ ॥ 
प्रापघ यथाशक्ति व्यवहार । पूजो जिन चौबोसी सार ॥ 


नानाविधिकेपुष्पजोलाय । करएकमाखाजोबनाय ॥-९०॥ | 


सीनकाठ बह माला देथ । बहूव भक्ति से विनय करेय ॥ 
जपो जापश्चभसंज्रविचार । यादिधिपंचवषअवघार ॥ २८ ॥ 
उव्यापन कीजे पुनिसार । चर मकार दाच अधिक्रार ॥ 
उद्याएनकरी. शक्ति नहो । तोदूनोत्रतकी जे खोड ॥ २६॥ 
यह सुन प्रभावतो व्रतलो \ पहुमांवतो कृपा कर द्यो ॥ 


~~~ "--~-~---------------- ~~ 








पप्पाजणिप्नतषधा ॥ ( २७ ) 


~ ~ ~~~ ~~~ ------- 


स्वगपुक्तिफठक्रादातार । हैयहुपुष्पांजरित्रतसारं ॥ ३० ॥ 
दोऽ-पटुमावति उपदेश से, टीनान्रत शुभसार । 

पथ्वीपरसोप्रकारिके, कियोभक्ति चिततधा ॥ २९ ॥ 

तपविद्याश्रुतकीर्तिने, पारं अति जो प्रचंड । 

प्रभावती व्रतखंड ने, मद्व सो बलवं ॥ ९९ ॥ 

॥ चीपाह्‌ ॥ 

चासर तीन व्यतीते जवे । पडुमावत्ति पनि सहै तथे ॥ 
विदयासवभागोतत्काल । करोसंन्यासर मरणतिरवाल ॥२३॥ 
क्प सोर्हचं मध्यसोजान । दैवभयोसौ पण्य प्रवाण ॥ 
तहदिवने किंयोविचार । मेरातात भष्रञाचार ॥ ॐ ॥ 
म सम्बोधों वाक्रो अवे । उत्तमं गति वहू यावे नघे ॥ 
यहीविचारदैवआइयो । मरणसंन्योसतातकोकियो ॥ २५ ॥ 
वाही सर्गं भयो सो देव । पुण्य श्रमाव टयो फरएव ॥ 
वंधुमतो माता का जीव । उपजात्ताहीस्मं अतीब ॥ २६ ॥ 
दो०-प्रभावततोका जीत्‌ तू, रलसेखर भयोआय । 

मत्ाका जो जोव है, मदनमजूषा धाय ॥ ९७ ॥ 

॥ चौपाहं ॥ 
शतिकीतिको जीवं जो तहां । मंत्री सेध वाहन है यहु ॥ 
ये तनके सुन पयाय । भसौ चित्ता अंग न माय॥ ३६ ॥ 
सुनव्रतफलअषगुरुकीवानि । भयोमुचितव्रतटीनोजानि ॥ 
अपनेधानव्रहुरि।इयो । चक्रवतिं पद्‌भोगसुषियो ॥ ३९ ॥ 
समयं पाय वेशगसा भयो । राज भारसनन सुत को दंयो ॥ 
तिगघ्िपनिकेचरमो पास । दिक्षाटीनोपरमहुलास ॥ ४० ॥ 
रत्र शं खर दिक्चाली जवे ! भये संघ बाहून सुनि तवे ॥ 
भविजीवोको्निषुखकरार । फेबलज्ञानउपाजोसार ॥ ४९॥ 
घाति कम॑ निर्मल सुकरे । पा मुक्ति परो अनुसरे ५ 
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( २६ ) नंरीश्रवरतकथा ॥ 





यात्रिधित्र्तपारुजोकोह ! अजरजमरपद्पवेसो्‌ .॥ ४२ १ 
इवि श्री पुष्पाजटिन्रदकथा सम्धृणम्‌ 1 


नदीरबरत्रत कथा ॥ 


दौण-चरणनमोजिनराजके, जति दुरित नशाय। 
शारद वदो भावसे, सदुगरु सदा सहाय ॥ ९॥ 
॥ चोपा ह ॥ 
जु दरीप सुद्शन मेर । रहो ताहि लवणो द्धि घेर ॥ 
मेरुसेदृक्षिणभारत क्षेत्र । मग्धदैशसुखसम्पति हेत्‌ ५२॥ 
राज गृह नगरी शुभ वसै। गद मट मंदिर सद्र ठस ॥ 
से णिकेराजकरेसुप्रचंड । जिनलोनोअरियणपरदंड ॥ ३॥ 
पटरानी चेटा सृजान । सढा करे जिन पजा दान ॥ 
सभ सध्यवेटो सो रय । बनमाली शिरनापरो आय ॥४ 
दक्र जोड करे सी सेव । विपटाच साये जिन देव ॥ 
वहुमानकोजागमसुनो । जन्मसुफलचित अपने गुनो ॥५॥ 
राजा रानी पुरजन लोग । वंदन चरे पजने योग ॥ 
चटत ए सो पहूुयेतहां । समोश्वरणजिनवरकाजहयं ॥ ६ ॥ 
द मरदुक्षिणा भीतर गये! वद्रुमान के चरणो नये ॥ 
प्निगणधरकोकियोप्रणाम । हपितचित्तभयोअभमिराम ॥। 
 दंशबिधिधमंसुनोजिनपास । जाते गयो चित्त काश्रास॥ 
दोकरजोडनपति वीनयो ! सतिग्रमोदमेरे मन भयो ॥८॥॥. 
प्रम्‌ दय अच छृपएकरेव । अअतनंरीश्वरकहो जिनदे ध 
अरूषयबिधिकहियेसमभ्राय । भावसहिततयोपृक्ताराय ४९ ॥ ¦ 
अवधिज्ञान धरमनिवरकहुं । कौशरुदैश स्वमेसम रहं ॥ 
ताके मध्य जयोध्यापुरी । धनक्रण सुखीछन्ती सोकुरी ॥१० ¦ 
तिहिपुर राज्ञ करे हरिसेन । स्याग तेग बट पुरणसेन ॥ 
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नर्‌। पयर त्रतक्रणा ॥ ( २९) 


वंगक्ष्वाकु प्रमटचक्रवे । ताकीञानि खं पट चवे ॥ ११ ॥ 
पार बध रानी न्प लीन । गंघासी जेठी गुण लोन ॥ 
प्रियमित्रा हूपश्री नाम । साघेधमंअधं अरुकाम ॥ १९ ॥ 
सुखसे रहत घहुते दिनिभये ¦ ऋतु चसंतत कन राजागये ॥ 
जलक्रीइात्रनक्रडाकरे । हास्य विलासम्रीतिअनु सरं ॥१३ ॥ 
तावनमध्य कट्पट्रुममूट । चंद्रकांतिमणि शिानुकरूड ॥ 
मंहपटताअधिकविस्तार । चारणमुनियेतिहिवार ५९४॥ 
अ,रिजय अमित्तंजय नाम । सोमद्याु धं के घाम ॥ 
राजारानी पुरजननारि । दैखेमुनितिनहष्टिपसारि ॥ ९५॥ 
सत्र नर नारि अनंदित भये । क्रोड़ातजमुनिवन्दनगये ॥ 
त्रियापुरुषचरणोजनुसरे । अष्टदरव्यसुनिपजेखरे ॥ १६.॥. 
धमे ध्यान कहो मुनिराय । श्रद्वा सहित सुनो करभाय ॥ 
{जाप्रक्षकरीमुनिपास । सुन धमं भयोचित्त हुलस ॥ १७ ॥ 
दठवटसहितसम्पदाघनी । जीर भूमिषट खंडजोतनी ॥ 


महापुण्य जोयहृफर होड ॥ गुरुविनज्ञाननपावेकोड्‌ ॥९८॥ 


मार २ विने कर सेष । पूत कही भतरान्तर देव ॥ 
अत्रधिज्ञानव्खमुनिवरकरै । परअिक्ेत्रयनिकएकररै ॥ 
सुखित कुवेर मित्रता नाम । साधे घमं अथं अरु काम ॥ 
जेष्ट पुत्र्रीवम्मेकुभार । मध्यमजयवमा गुणसार ॥ २० ॥ 
छघुजयकीति कः ततिं विख्यात । ध तीनोगुमञानंदितगात ॥ 
एकदिवसउपजोशुभकमं । बनमे आये मुनिसौधमं ॥२१ ॥ 
सेठ पुत्र मुनिवर वंदियो । श्रीवम्मां जां अटा खयो ॥ 
नंदोश्वरन्रतविधिसेपाड ! भव २ पापरपुजकोजा ॥ ९९ ॥ 
अंत समाधि मरण क्रो प्रय । इस पुर वजुबाहु नूपाय १ 
ताकेविमद्ारानीज्छन ! तुमहरिसेनपुत्रभये सान ॥ २३५ 
पूवे प्रत पाो अभिराम । ताते खहो सुत्रखको वाम ॥ 


जयवम्मांजषकीरतिंवीर । निकट भन्गुणसाहूसधीर ॥प४॥ 





५ 
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( ३० } भेदौ प्रवरव्रतकथा ॥ 





~~----------~ ~~~ 


वन्द गुरुजी धुरंधर देव । मन वच काय करी यहुसेव ॥ 
तवबमुनिपंच अनुवुत दिये । दोनोभावसहितव्रतटिये ॥२६॥ 
जरुनंदीश्वरब्रतत्तिनलियो । अंतसमाधिमरणतिनकियो ॥ 
हस्वनागपुरभ्‌ भजहांषसे ! तहांविमठवादननपटसे ॥२६॥ 
ताके नारि प्रीधस नाम । आरिंजय जमितंजय घाम ॥ 
पत्रयगलहमउपजेतहां । मूवेपुण्यभरपायो जहां ॥ २१॥ 
गुरुसमीप जिन दिक्षाटदवे । तपवर चारण पदवी भं ॥ 
यसे हम तुम पूवं भात । दखतप्रेम ऊपजो गात ॥ मृ ॥ 
पुव ब्रत नंदौरवर किथो । ताते राजं चक्र पद्‌ चये ॥ 
अघफिरव्रतनंदीश्वरकरो । तातत्वर्ममुक्तिपदधरो ॥ २९ ॥ 
तव हरिसेन कहै कर जोर । ब्रत नंदीश्वर कहौ बहोर ॥ 
मुनिवरकहे द्रौ पञाठमो । तासनामनंदीश्वरनमो ॥ ३० ॥ 
ताकेचहुदिशि पवेत परे । अंजन दधिमुखं रतिकरधरे ॥ 
तेरहतेरहदिशिदिशजान । येसवपर्वतधाव्रनमान ॥ ९९१ 
पवेतपवत पर जिन ग्रह॒ । वह परिमाण सुनो कर नेह ॥ 
सौयोजनताकाञायाम्‌ । जरुपच्रासविस्तारसुताम ॥ ६२ ॥ 
उक्ति है योजन पञ्चीस । सुर तहं आय नघा मे शीश ॥ 
अष्टोत्तरसी प्रतिमाजान । एक २ चैत्यालयमान -॥ ३३ ॥ 
गोपुर मणिमय केसु्रकार । छन्न चमर ध्वजवंदुनवार ॥ 
प्रातिहायविधिश्रोभाभटी । तिनरवि कोरिसोमछनिखटी ॥ 
तास द्रप में सुरपति साय । पूजा भक्ति करे बहु भाय ॥ 
देव अ्रतीवुत्त नही करे । भावभक्ति करपातिक करे ॥२५॥ 
तासद्रीप सम्बन्धी सार । त्रत नंदीरवरको अधिकार ॥ ` 


यहांकहजिनवरसुप्रकाशि । जादिजनादिपुण्यकीराशि ॥ ` 


जा चुत भव्य, भोव से करे । भव २ जन्मःजरामय ह्रं ॥ - 
ताव्रतके सुनियेअधिकोर। वर्षं २ मे न्रयञ बार ॥ ३७॥ 













नदीश्वरन्रतकणा ॥ (३१ } 








ि 


 आपाटकातिंकञरजोफाग । शाखातीनकरो अनुराग ॥ 
, आलिदिनञषटपथैत । भक्तिसहितकीजेवृतसंत ॥ ३८॥ 
सातंका एकासन करि । कर संयम लजिनवर मनधरो ॥ 
अष्टकेदिनकरडपवास । जासेचूटै कमेका ` चास ॥ ३९ ॥ 
करोप्रथमलिनकाअभिषेक । जतेपातिक जायंमनेक ॥ 
अष्ट परकारी पूजा करो । मुख परमैष्ट पंच उद्रो ॥ 
तादिनच्रत्त नंदीश्वरनास । ताकाफलसुनिये अभिराम ॥ 
फलउपवंसटक्षदशञान । प्रीजिनवरनेकरोचखान ॥ ४९ ॥ 
रजे दिन जिन पूजा.करो । पात्र दान दे पातिकहरो ॥ 
उष्टविभूतिनामदिनसेह । वादिनएकारनकरलेहइ ॥ २ ॥ 
फलउपवाससहखवशहीह । अवनीजेदिनिसुनियेराइ्‌ ॥ 
जिनपूजाकरपात्र्हिदान । साजनपानीभात प्रमाण " ४३॥ 
नामन्रिराक सारदिनकषहि । साटलाखम्रोषधफललहो ॥ 
चतुधंदिनकरभामौदयै । नामचतुमुखदिनसोहयं ॥ ४ ॥ 
तहांउपवासलक्षफलहोड्‌ ! प॑चमदिनषिधिकरियेोसेह ॥ 
जिनपूजाएकासनकरे । हयलक्षणजुनामदिनघधरो ॥ ४५ ॥ 
फलचीर'सी लक्ष उपास ¦ जासे जायभ्रमण भव त्रास ॥ 
पष्टुम दिन जिनपूजादान । भोजनभातमिली पान॥४६॥ 
तादिन नाम स्वमंसोपान । त्रत चालीसटक्ष फठजान ॥ 
स॒पघ्रमदिनजिनपूजादान । कीजे भविजनकासन्मान ॥ ४७ ॥ 
सथ सम्पत्तिनामदिन सोह । भोजनभात्त त्रितेटीहोड्‌ ॥ 
 फलडपवासलक्षकोजान । अष्टमदिनत्रतचिततमे आन ॥४८॥ 
कर उपवास कथा रुचि सुनो । पात्र दानदेसुक्ृत गुनो ॥ 
इद्रध्वजत्रतदिन तनाम । सुमयोजिनवर आटोजाम ॥४९॥ 
`| तीनकोडञतलाखपचास । यह एल होड हरेसवन्नास ॥ 
यहुविधिआटवषमेहो । भावसहितकीजेभविलोय ॥ ५०॥ 


'्--------------~----~----------~------ः ५ 
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(३२ ) नंदी श्लरत्रतक्षथा ॥ 





उत्तम सातवपविधिजान । मध्यमर्पाच तीन ठघुमान ॥ 
उद्यापन विधिपूर्वकं सन्तो । बेदी मध्य माडनेोरचौ ॥५९॥ 
जिनपूजारुमहाअभिषेक । चंद्रोपमध्वज कलश अनेक ॥ 
छत्रचमरसिंहासनकरा । बहूविधिजिनपूजो अघहरो ॥५२} 
चायेदान सुपात्रहि देउ । घहूत भक्तिकर विनय {करेउ ॥ 
बहुविधिजिनप्रभावनाहोह । शक्तिसमानकरोभविठाय ५६ 
उद्यापन की शक्ति नह्‌ । ते दूने त्रत कोजेरेड्‌ ॥ . 
लिनयहत्रतकीनोअभिराम । तिनपद्ल्येोसुक्खकाधाम॥५५॥ 
यहवुन पू्व॑महाफरटिये । प्रथमश्छषभजिनवरनेकिये ॥ 
अन॑तवीर्यजपराजितपोड । चक्रघतिंपदुवीभङं हाल ॥५५॥ 
श्रीपाल मेना सुंदरी । वत कर कुष्ट ्याधि सबहूरी ॥ 
बहूतकनरनारीब्रतकरो । तिनसवअजरअमरपदधरो 1\६। 
सुन षिधान राय हरिसेन । अति प्रमोदं मुख जंपेवैन ॥ 
सघपरिवारसहितव्रतल्ये । मुनिवरघ्॑प्रीतिकरदयेो ॥५७॥ 
वृतकर किर उद्यापन करो । धरमध्यानकर शुभ पदर ॥ 
अंतसमाधिमरणकेापाय । भये दैव हरिसिन सुराय ॥५८॥ 
पयायान्तर जहे मुक्ति । श्रेणिक सुनी सकटवृतयुक्ति ॥ 
गौतमकहौसकलञअधिकार । सुनामगघपतिचित्तउदृा२र।॥५९॥। 
जा नर नारी यह्‌ वृत करं । निश्रय ` स्वभेमुक्तिपद्‌ धरं ॥ 
संकर रोग शोकसबजाहि । दुःख दरिद्रतादूरबिठाहिं ॥६०५ . 
ह वुत नंदी्वर की कथा । हेमराज सु प्रकाशी यथा । 
शहर इटावा उन्तम धान । प्रावक करेघर्मशुभध्यान ५६१४ 
सुने सदा ये जेन पुराण । गुणो जनोका राखे मान ॥ 
तिहिढा सुना घमसम्बन्ध। कीनीकथाचौपदं बंघ ॥६२॥ 
कहं सुनें देवे उपदेश । लह भाव से पुण्य अशेष ॥ 
जाद्धेनाम पापमिरिजांच । ताजिनवरकेवन्दोंपांय ॥ ६३॥ 
इति श्री नंदीश्वरवृते कथा सम्पूर्णम्‌ ॥ 


व 2 ०४ ह 
| सारे यहां निम्न छिखित जैनपुर्तक मिती ह । 
५) ज 
ग्र सुमह । 


दते ० पन्तदं ह । प्रर पष्ट क्षागल पर सन्द्र रेपे ढपी ह आर्‌ ऊपर ते 
इन्दर जिद्‌ बंधी है । यही एक पुरत परदेश भे पात रना दाश है ! सूतल 
ग्रयस एक ₹० या 1 रब ॥) भ्राठ अनेहीमे द्ये 


व्याख्यान रलमाला 1: 
छग ! छपगहे ! ! छपगहं !{! 
जि पर्तक फे किये चमा प्रेमी परूष वर्षो से भटक रहे ये! वही भ्राज 
प दर तैयार हो गदं । सचमुच हौ यह व्याख्यानष्कपी र्त फी मन्लारौी 
ह। एसे धारण फरने से लोयखम। मै धसटे पे साथ व्यास्यानरे फर जाति 
सुधार कर सर्गे सवा धन ध्वं चिद्या तुद्धि णी वद्धि कर सर्वगे जो वुहष पमः , 
मं व्याख्यान कना सीखना चाहते ह दह दष के मेगा से देरीन करे | 


कीट प८्भागकौ)) 


नवीनदौलीसखंग्रहःएकवारप्रवश्यपद्यि )॥ इष्टुः निपेध 
सगीत सनोरमा (नौटंकीकीराहमे;) दुखहरण विनती 
सागीतनेम चन्द्रा ( नौटकीकी सरहद) 2) सकटदहूरण विनती 


जेममउान संग्रह्‌ (चासेमौ लिखा ठै }>) 
तो्र्चलछ(नेकरः म मे९००तुतिई) >) 
परक्नोक्तपमाला (चप दस्तक है)}-) 


तस्वाथं सुप्रणी शन्त 
पश्चसेगल पष्ट 
बीरहमाप्ता रज्ञलजी 
लारहसाना सीताजी 
नारहमासा मनिजी 
वारहासा यलद्‌त् 
वेरा भात्ना 
श्रध्यात्न पचास 
दश श्रारती 
निवरा भ्व 
धसपर - 

छपण पच्चीसी 


र 
)॥ 
) 


| बरद भावना सग्रह 


न्य 


समाधितरय (एकदिनतौ सहित) 
परमापेजकषटी, वा०-सज्ञक्ष सोरठ 
पुकार पच्चीसी 

जओंनखालग्‌ टका (वालको फो रडाद्ये) ) 
शठ उत्तौषी नितोसक्तीद गाया )॥ 
बरटैसणरो षह, बारह भावना सुहित)। 


"५ = ० त र स 


ज 


प्रश्नोत्तर नेमराजज्ल }# 
आरलोचनःपाठ श्रधेशहित | 
स्पाहला नेसिनाथय ॥॥ 
मामायक भाषां ) 
सप्तऋषि पूता ) 
रिश्िभोज्ञन ससन कथा | 
भरानर संम्कुत सा भाषा ~) 
वेढापं घा चिदर्हू )॥ 


जनधम को इर छपाहुरं पुस्तक वा प्रय इसपते सदी मिशन 


लाला जेनीलालनेन-सुष्देकद्‌-नि० सहारनपुर. - 


य 


॥ 


॥ ॥ 


